य प्राबरजनतमनुपेत मा पे तो कृत्य dwapajanobirahka that johar पुत्र तितनमयतया
तारा व भिने दुष तमचरबभuतरजयम मुनमान तो मे बनदे नव घनश्याम पीत कौशेय बाससम
सानन्द सुन्दर शुद्ध श्री कृष्ण प्रकृति परम यो ब्रह्मण विदधाति पूर्वम
योबईबिदामश्यप्रहिनो तितसमई ग्वं हादेव आत्म बुद्धि प्रकाश ममुुरुबईशरणमहम प्रपद
ब्रजेन्द्र नं्दनारिजुगलदध्याना वधान आर्थि यो नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम
संकीर्तन कर दीजिये पश्चात 1 प्रश्न का समाधान किया जाएगा भर गो, गो हो बाला जरजर,
गोंद गो पा जो, धर गो गो ला, धर का ना बोले padaradeआजरधर, गोह का ना बोलिए
नन्दनन्दन भगवान की अब आप लोग सावधान हो जाए मुझसे अनेको वर्षों से लोग कहते हैं
इस साधारण पंडित भी हमारे देश में राष्पंचाध्याई भागवत पर प्रवचन देते हैं और आप
ओरिजनल जगत गुरु होकर भी र, विश्व, विख्यात, शास्त्रों, वेदों, के प्रकांड,
विद्वान होकर भी कभी राज पंचायत ध्याय पर प्रवचन नहीं देते यह बड़ा आश्चर्य है हाँ
होगा आश्चर्य भोले भाले लोगों के लिए लेकिन यह आश्चर्य नहीं है क्यों रास के विषय
में रसिकों ने बताया है कि छठी भावना रास की रास के प्रवचन और रास के सुनने के
अधिकारी छठी भूमिका वाले लोग होते है छठी भूमिका क्या होती है अरे पांचवी के आगे
छठी होती है और पाचवी क्या होती है तो उन्होंने बताया है कि 5 भूले देह सुधी
पांचवीं भूमिका में प्रेमी को अपने देह की सुधि नहीं रहती मैं देह हूँ पुरुष हूँ
स्त्री हूँ इत्यादि किसी प्रकार की फीलिंग 1 षण को नहीं होती पांचवीं भूमिका में
ही और इसके आगे जो चला जाए छठी भूमिका में वो राज के विषय में बोलने या सुनने का
अधिकारी होता है अनाधिकार चेष्टा करना हमारे संसार में भी हानिकारक होता है देखो 1
नट कितने आश्चर्य में खेल दिखाता है सर्कस में सौ फुट की ऊँचाई में रस्सी बांध कर
उसके ऊपर चलता है हम देखते हैं ताली बजाते हैं लेकिन हम अपने घर जाकर सौंप उठ की
ऊंचाई पर रस्सी बांध कर चलने का ये दुस्साहस कभी नहीं करते अरे कालिदास ने भी नहीं
किया क्योंकि सबको सबसे बड़ा भय मृत्यु का होता है और वो जानता है कि सौ फुट की
ऊंचाई पर रस्सी बांध कर चलने पर मृत्यु ही होगी हम संसार में कहीं भी अनधिकार
चेष्टा नहीं करते और अगर बाई चांस कभी हो जाए तो दंड मिलता है जब संसारी मामलों
में ये हाल है तो दिव्य जगत में जहाँ हमारा चंचुक प्रवेश नहीं है घोर कामी, घोर
क्रोधी घोर लोभी घोर माइक हम लोग औरास पंचाध्यायी सुनेंगे प्रखंड पतन हो जायेगा
देखो हमारे संसार में छोटी छोटी बात अगर कोई पिक्चर ऐसी बन गई जिसमें अश्लीलता
होती है उसमें लिखा होता है केवल बालिगों के लिए छोटे बच्चे न देखे उस पिक्चर को
अनधिकार चेष्टा होगी बच्चों का पतन हो जाएगा ये छोटी छोटी बातों में देखिए कितनी
हिदायत है और हम उसका पालन करते हैं यदि नहीं करते तो हमारा पतन निश्चित होता है
जैसा कि आज कल विश्व में हो रहा है की जहाँ लिखा है ये बच्चों के लिए हानिकारक है
बच्चे वही देखते हैं की क्यों ऐसा लिखा है जरूर कोई बात है देखना चाहिए चुपके चोरी
से माँ बाप को पता न चले और इसलिए हमारे देश का, समाज का पतन हो रहा है आप लोग देख
रहे हैं अरे पुस्तक पढने भी में भी हमारे यहाँ अधिकारी का वर्णन है अरे वेद वगैरह
को तो छोड़ो उसको तो ब्रह्मा भी नहीं समझ सके सबसे नीचे हमारे यहाँ जो विश्व में
या भार भारत में प्रचलित हैं तुलसी कृत रामायण इसमें भी अधिकारित्व का वर्णन हैं
अरे यह तो हिंदी के रामायण है कोई पर अरे नहीं ये जो गली गली में पंडित जी रामायण
की कथा कहते हैं और लोग सुनते हैं सब गलत हैं सब मजाक बनाते हैं ये क्या लिखा है
नारी रामायण पदम 18 आयु था बंद 18 पद्म तो सेनापति थे पद में कितना बड़ा होता है
करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब अरब 10 अरब नील 10 नील पदम है सब गब हैं इसलिए रामायण में
कहा गया जे समबल कैसा सम्बल ja श्रद्धा समbलरहित srt srd्धaहosrdधa गुरु दान के 2
विश्वास श्रद्धा शंकराचार्ज ने लिखा वेद और गुरु के वाक पर दृढ़ विश्वास बिना
बुद्धी लगाये उसको श्रद्धा कहते हैं बालमीक से कहा मरा मरा कहते रहो जब तक मैं लौट
के न आऊँ जरा सा क्वेश्चन नहीं किया बालमिक ने कि मरा मरा कहने से क्या होगा गुरु
जी और आप कब लौट के आएंगे गुरु जी चुप बस प्रारंभ हो गया मरा मरा मरा इसको श्रद्धा
कहते हैं पूर्ण विश्वास श्रद्धा शब्द कहे dh viswas ने भी कहा दृढ़ विश्वास गुरु के
वाक्य में बेद के वाक्य में शास्त्र के वाक्य में अगर कोई कहे लक्ष्मण ने राम को 1
झापड़ लगाया अरे ये क्या गप जोक रहे हो अरे सब सम्भव है भाई भाई हमारे संसार में जब
लड़ते हैं छोटी उम्र में तो थप्पड़ नहीं लगता छोटा भाई बड़े भाई गुस्से में है लगता
तो है खूब लड़ जाते 1 दुसरे से है तो फिर गलत क्या है और फिर भगवान के लिए क्या
इम्पासिब भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते क्या नहीं किया अरे साब
डिक्लेयर जानते हैं यशोदा मैया ने बांध के डंडा ले कर के कितना रुलाया तो भगवान की
लीलाओं में जरा भी बुद्धि लगाया तो वो अश्रद्धालु है agञshasrdधanc संशयात्मा
बिनती 1 तो महा मूर्ख का पतन होता है और 1 श्रद्धालु का जो श्रद्धा न रखे विश्वास
न रखे गुरुबाणी पर और जो डाउट करे पंडिताई दिखा वे हर जगह ऐसा कैसे ऐसा कैसे हो
गया हमारी दुनिया में तो ऐसा नहीं होता भगवान के यहां ऐसा क्यों हो गया अरे जब
तुम्हारी दुनिया में इंडिया का कानून रूस में लागू नहीं होता तो फिर तुम्हारी यह
बुद्धि वाला जो कानून है माइक यह भगवान के यहाँ कैसे लागू होगा अरे छोटे मोटे की
कौन कहे राम देखे सुने चरित्र तुम्हारे बड़े बड़े योगींद्र मुनिन्द्र ज्ञानियों के
दिमाग खराब हो गए थे रामावतार में कृष्णावतार में 2 और बंटाधार हो गया ब्रह्मा का
दिमाग खराब हो गया ब्रह्मा का जिसने नथिन से संसार बनाया अरे जो सत्य संकल्प है
भूख प्यास तो देवताओं को भी नहीं लगती और भगवान को अपहत पाप माँ बिजरुमृुरबिशो को
बिगत पिपासा सत्य काम सत्य संकल्पा 8 गुणों से युक्त हैं भगवान और वो भी वालों के
मुंह से निकाल के झूठा खाए तो फिर बताओ जन साधारण की कौन कहें तो इसलिए पहली शर्त
तुलसी दास जी ने लिख दी ये श्रद्धा सम्भल रहित और अगर श्रद्धालु भी कोई हो और नहीं
संतन को साथ दूसरी शर्त प्रैक्टिकल मैन सिद्ध महापुरुष तुलसी दास जी की तरफ वो भी
मिला हुआ हो हमको जहाँ कहीं डाउट हो बाई चांस डाउट पैदा नहीं करना है बाई चांस अगर
हो जाए माइक बुद्धि में तो वो समाधान कर सके ऐसा समाधान नहीं जैसे आजकल करते हैं
पंडित लोग रामायणी 1 चौपाई के 100 8 कर दिया पंडित जी ने अरे 100 8 तो छोड़ 2 अगर
2 अर्थ भी कर दे कोई किसी बाणी का तो कौन सही है इसमें अरे दोनों सही तो हो नहीं
सकत तो पंडित जी ने डाउट पैदा कर दिया कि यह अर्थ सही है कि ये सही है अरे तुलसी
दाद जी ने या किसी संत ने तो 1 अर्थ को लेकर कोई युवा के लिखा है और उसके कई अर्थ
पेश करके पब्लिक का विरोध करते हैं पब्लिक ने कहा वाह वाह वाह पंडित जी तो संत का
साथ भी होना चाहिए 2 शर्त तीसरी शर्त और बढ़ी है जि न ही न प्रिय रघुनाथ कामिनर
पियार जिमि के समान रघुनाथ जी प्यारे लगे मन को वाह क्या लीला है मेरे रघुनाथजी के
अलपंग बन गए सर्वग होके अल्पंग बन गए वृक्षों से पूछ रहे हैं मेरी सीता कहाँ है
अरे वो तो सर्व व्यापक हैं जब रावण आया वो भी उनको पता है उससे सीता से जो कुछ कहा
वो भी पता है जब लक्ष्मण जी चले गए वो भी उनको पता है और जब वो हर ले गया तो वो भी
उनको पता है अरे वो तो रावण में भी बैठे हैं तो रघुनाथ जी प्रिय लगने चाहिए ये 3
शर्तें हो तो रामायण गम अन्यथा कहा मानस आगम आती हे भगवान आगम और अति भी दिया वो
नहीं रामायण का लाभ ले सकते है इसलिए अंत में भी रामायण के कहा कामी क्रोधी आज को
रामायण न नाना अरे तो महा पुरुष कहाँ मिलेंगे भी लेकिन हम सब लोग अधाधुंध काम करते
हैं पेट के लिए इदं ते ना तपस् काय ना भक्ता कदाचन ncasusrusबebata,
ntmaयोvaयतगीता के लिए भी इतने बड़े अधिकार लिखे गए जो तपस्वी न हो उसको गीता न
सुना ना जो भक्त न हो पहले से अरे तो गीता सुनेंगे ज्ञान होगा तो भक्ति करेंगे
नहीं न भक्ता है अब आप को न सुनाना शुरू से श्रद्धालु को न सुनना नहीं वो क्या
कहेगा अजी तुम्हारे श्री कृष्ण तो क्या विचित्र बात गीता में कहते हैं मैं भगवान
हूँ मैं भगवान हूँ मुझ से आगे कोई नहीं है मुझ से बड़ा कोई नहीं है सब मेरे अंडर
में अरे ऐसे कोई अपनी तारीफ करता है संसार में लोग जब प्रवचन देने बैठते हैं तो
कहते हैं टूटे फूटे शब्दों में हम आपके समक्ष कुछ ऐसे करेगा और न जो मुझसे मुझको
भगवान न मानता हो अरे पहले भगवान 2 गीता वाला शंकराचारी ने भी लोक की यही व्याख्या
की है जो मुझको भगवान न मानता हो उसको गीता न सुनाना हर ग्रंथ में अधिकारित्व का
वर्णन है और भागवत तो परमहंस संगीता कहलाती है यानि परमहंसों के लिए है ये भागवत
क्यों इसलिए कि इसमें तो जो निरूपण है वो धर्म अर्थ काम मो से परे है धर्म प्रोजित
कई तब कैयुतव शब्द का अर्थ किया है जगत गुरु शंकराचार्य के अनुयायी प्रखंड विद्वान
श्री धराचार्य ने ये 4 पुरुषार्थ होते हैं वो चारों कयुत्व हैं उससे आगे जाओ गीता
का अंत कहाँ होता है मुख में अहम सर्व पापे श्यामे और ये मोक्ष के आगे हैं भागवत
का प्रारम्भ इसके श्रोता कौन परिचित वक्ता कौन शुकदेव परमहंस इनके बारे में अगर आप
जान लें पहले तब आप यह मान लें अरे राज तो बहुत दूर है भागवत भी हम नहीं सुन सकते
शुकदेव वक्ता है आजकल भागवत के भक्ता रामायण के भक्ता गीता के भक्ता घर घर में
उसपर बुक लिखते हैं का अर्थ लिखने के पहले अर्थ जानना चाहिए न और किसी ग्रंथ का
अर्थ जानने का मतलब वो जो लिखने वाला है उसके बराबर योग्य हो जाए क्योंकि तभी तो
वो जानेगा कि लिखने वाले ने किस अर्थ को लेकर लिखा है अर्थात लिखने वाले महापुरुष
की पूर्ण कृपा जिस पर हो जाए वो जान सकता है उस ग्रन्थ का अर्थ पण्डिताई से अर्थ
नहीं हो सकता पंडित बिचारा शब्दार्थ कर देगा भावार्थ नहीं जान सकता कहाँ क्या लिखा
है ये बता देगा और ये 2 विरोधी बात क्यों लिखी हैं तुलसीदास से पूछिएगा अरे तो आप
तो कथा वाचक हैं रामायण के फिर आप क्यों कथाबाचक बन गए जब आप जानते नहीं हम
तुलसीदास कहा हमको मिलेंगे कुन से पूछने जाए पहले आपको भक्ति करके तुलसीदास जी की
कृपा पानी चाहिए तब वो कृपा करके अपना भावार्थ आपको अन्दर ही अन्दर बोध करायेंगे
तब आप वक्ता बन सकते हैं जब भगवान ने अपनी वाणी का अर्थ स्वयं ब्रह्मा के हृदय में
बैठ के बताया तेने ब्रह्म, हृदा य आदि कब तब ब्रह्मा ने जाना ये भागवत को नारायण
से निकाली है ये तो वो स्वयं ही सबके भीतर बैठ कर इसका अर्थ समझाते गए अरे जब
वेदव्यास लिखने बैठे तो नारद जी ने का 1 तुम भले ही भगवान के अवतार हो लेकिन मेरी
1 आज्ञा है उसको सुनो मानो क्या आज्ञा है पहले भक्ति करो और श्री कृष्ण का दर्शन
करो तब श्री कृष्ण के विषय में लेखनी उठाओ ऐसे अधिकार नहीं हैं बोली भगवान के
अवतार नारद भगवान के अवतार वेदव्यास उन को रोक रहे हैं और उन्होंने आज्ञा माना और
भक्ति की अपश्चात पुरुष पूर्व मायाम चौयादपाश्रयाम और भगवान का दर्शन किया और माया
का भी दर्शन किया या या सम सब शक्तियों का दर्शन किया तब भागवत लिखा है यह ऐसा
नहीं है चलो पर 2 काका पंडित हो जाओ तो शुखदेव परम हंस की सबसे विचित्र विलक्षण
आश्चर्यजनक घटना संसार में आने के पहले ही हो गई हमारे संसार में जितने, बड़े, बड़े
ज्ञानी, योगी, महापुरुष हुए सब 10 महीने के अन्दर हो गए माँ के पेट से सृष्टि के
नियम के खिलाफ किसी ने कुछ नहीं किया ऊटपटांग अरे हर महा पुरुष कर सकता है हजार
वर्ष रहे माँ के पेट में लेकिन सुखदेव ने किया ये शुभ देव कौन हैं ये तो आप लोग
जानते ही हैं बहुत बार बताया है मैंने शंकराचार्ज जगत गुरु जो पहले पहल हुए हैं
उनके गुरु गोविन्दा चार्ज, उनके गुरु गोलपाद चार्ज, उनके गुरु शुखदेव परमहंस हैं
12 वर्ष तक माँ के पेट में रहे क्योंकि 12 वर्ष का बच्चा पेट में गर्भाशय में कैसे
रहेगा जो सुनेगा माइक बुद्धि वाला वो ही तो कहेगा कि 12 वर्ष का बच्चा तुम वो
गर्भाषय और पेट को खोपड़ा तक सब फाड़ देगा कैसे रहेगा मा के पेट में अम्मा जिंदा
रहेगी तो फिर भी नहीं निकले वेदव्यास ने कहा उन्हीं के पुत्र हैं अरे भाई तुम कौन
हो निकलते नहीं हो बाहर तो सुखदेव परमहंस ने वही उत्तर दिया अरे आप पूछने वाले
नहीं जानते मैं कौन हूँ अरे जीव किसे कहते हैं अनन्त शरीर धारण कर चुका अनंत जन्म
में वो क्या परिचय बताए अपना मैं कौन इस समय कौन हूँ ये भले ही कोई बता दे इस समय
मैं नुष्य मनुष्य हूँ पुरुष हूँ ब्राह्मण हूँ लेकिन बदलते गए अनंत बार गिरगिट भी
नहीं बदलेगा इतने शरीर धारण कर चुके अच्छा ठीक है तुम वेदांत मत झाड़ो अब बाहर
निकलो हम को नहीं जानते मैं कौन हूँ जानता हूँ तुम भगवान क्या उतार हो इसलिए तुम
नहीं निकाल रहा हूँ क्या मतलब मतलब बाहर निकलते ही लोगों को न पूर्व जन्म की
स्मृति रहती है और न तत्वज्ञान रहता है वो पैदा होते समय जो कष्ट होता है उससे सब
भूल जाता है गर्भ में प्रतिज्ञा किया था वो भी सब भूल गया और माया का साक्षात रूप
सामने आ जाता है मुझको माया लग जाएगी बाहर नहीं आऊंगा नाचा मैं वरदान देता हूँ तुम
माया मुक्त हो गए ये लो माया मुक्त तो पहले ही हो गए ऐसा और कोई हुआ है आज तक अरे
पैदा होने के बाद वो भक्ति करता है तब मुक्त होता है वो शुखदेव जी हैं माया मुक्त
पहले से और जब पैदा हुए तो छोटे से अब तुरंत बड़े हो गए 12 साल के जनक घटना और
तुरंत जल्दी जंगल को नंगे कोई संस्कार संस्कार ब्यास करते ये मौका ही नहीं दिया
मैंने अभी बंदना में जो लोग कहा था यंप्रब्रजंतमनुपेत मपेतकृत्यद्इपायनो बिरह का
तार आ जुहाव पत्रेतितmयतयaता रह भिने दोस्तम सर व भूत रिदयमुनिमानतोसम सूत जी
महाराज बंदना कर रहे हैं और सुनो कोई छोटे मोटे की बात नहीं है परिचित की बात नहीं
है 122 भाग ने प्रारंभ में ही कहा है चले सुखदेव जी कहाँ जा रहे हैं पता नहीं
क्यों जा रहे हैं पता नहीं कुछ पता नहीं क्या हो रहा है ऐसी 1 अवस्था होती है
मुक्तात्माओं के देख वो का प्रश्न ही नहीं है वह यानी पांचे भूले देहे सुधी ये सब
हो चुका है उनका पहले से वो छठी भूमिका में जा रहे हैं पीछे पीछे बेद ब्याज अरे
पुत्र पुत्र अरे वो पुत्र को मानते ही नहीं तो कौन सुने उनके कान कुछ सुनते नहीं
आप कुछ देखती नहीं नासिका कुछ सूंघती नहीं कोई इंद्रीय कुछ वर्क नहीं करती तो तारा
वो भी दू बृक्षों ने जवाब दिया कब परते ध्वनी कहते हैं उसको हमको तुम पुत्र कहते
हो हम तुमको पुत्र कह रहे हैं शुकदेव ने उत्तर नहीं दिया क्यों सारे बभूत हृदयम
सार बभूत हृदयम तो भगवान होते हैं और वही तो है शुकदेव इसलिए सूत जी नमस्कार कर
रहे हैं वेदव्यास ने पीछा किया जरूर आगे चले और कुछ स्वर्ग की दिव्यांग गिनाएं
नंगी स्नान कर रही थी वेदव्यास ने देखा बड़ी बदतमीज है नंगी स्नान कर रही हैं ये
तो शास्त्र में दंडनीय अपराध है dishtwanujaनtamisi matmजमप्यानगनम दे ब्योरिया
परिददुरनसुतस्यचेत्रम वेदव्यास को देखते ही सबने कपड़ा पहन लिया वेदव्यास को
आस्चर्ज हुआ मैं बूढ़ा सौ वर्ष का मेरे लिए ये कपड़ा पहन रही है मुझे ये कामी
समझती है और मेरा बेटा नंगा गया उसको देख के कपड़ा नहीं पहना मेरा पागल है पूछा
तुम लोगों ने मेरे बेटे के लिये कपड़ा नहीं पहना और मेरे लिये कपड़ा पहन रही हूँ
गन्दे शरीर के लिए आज तुम मुझको नहीं जानती मैं कौन हूँ स्त्रियों ने कहा पिता जी
क्षमा करें मैं कुछ कहूँ हाँ बोलो बोलो अपराध क्षमा होगा लेकिन शर्त पर पता नहीं
आप कौन हैं कहीं साथ दूंगा बोलो क्या बोलती हूँ शुकदेव ने हमको देखा ही नहीं नंगी
फंगी तुवार में जाए स्त्री ही नहीं देखा वो तो सब जगह अपने आप को देखता है अपने आप
को और कुछ देखते ही नहीं स्त्री पुरुष पेड़ पार जंगल कुत्ते बिल्ली गधे किसी को
नहीं देखता और आप ने देखा और फिर बुद्धी लगाया होगा की ये स्त्री हैं फिर बुद्धी
लगाया होगा कि ये नंगी है तुम्हे कैसे मालूम आपने प्रश्न क्यों किया तुमने कपड़ा
क्यों पहना मुझे देखकर यह प्रश्न सिद्ध करता है की आप में द्वय बुद्धि है और आपके
बेटे में द्वय बुद्धि नहीं है यत्र ही सर्वमान बाबू के कम पशेतकेनकमचूरणया टेन कम
जिग्री टैन कम मनमीत वो तो अध्वइतमेंहैबड़े बड़े महा पुरुष भी कभी अद्ययत में रहते
हैं कभी द्वैत में रहते हैं अगर द्वेत में न रहे कभी तो ग्रंथ कैसे लिखेंगे ये
वेदब्यास शंकराचार जब तुल्सीदास बड़े बड़े महा पुरुषों ने पुस्तकें लिखी कैसे कृष्ण
में लीन तो पांचवी भूमिका में नहीं रह अरे तुलसी दास वगैरह को तो छोड़ो ऐसे महा
पुरुष की सुना के राम आ रहे हैं नहीं क्या हाल हो गया पंथ नहीं सुझा ओ मैं लोको
में ही भूल गई इतना आनंद बिना राम के दर्शन के दर्शन करने वाले जो हैं निरंतर महा
पुरुष वो कैसे किताब लिखेंगे लेकिन कंट्रोल करके हुए लोग सब काम करते हैं अरे मान
ने युद्ध किया अर्जुन ने युद्ध किया यह सब काम करते हैं विभाग या ने बचे हुए राज्य
किया 1 मनवन्तर 30 करोड़ सड़सठ लाख 20 हजार वर्ष तक राज्य किया और सदा श्री कृष्ण को
सर्वत्र देखते हैं सीय राम मैं सब जग जानी सर्वत्र सीता राम को देख रहे हैं अनुमान
और लंका जला रहे हैं सब ब्राह्मणों का मर्डर कर रहे हैं रावण के खानदान का
आश्चर्यजनक विरोधाभास एकदम उल्टा, काम रहित होकर काम का कार्य करें क्रोध रहित
होकर मर्डर करें लोभ रहित होकर राज्य करें करोड़ो वर्ष सब उल्टा पलटा तो फिर
बेदव्याजचुपहो गए उन स्त्रियों के जवाब से यह बात तो ठीक कहती है ये लौट गए on वो
कह रहे हैं अरे गुणाछुपतमतिर भगवान बादरायण भगवान बादरायणी सुखदेव को भगवान कहा
ऐसी समाधिवस्था में रहने वाले सुखदेव अध्यात भागवत पढा अरे पढ़ना तो पहली अवस्था
है सबसे पहले क्या करता है जीव पढता है भगवान संबंधी बात पढेगा न सुनेगा संत से
उसके बाद श्रोतब्या फिर मनतब्य उसका चिंतन करेगा फिर डिसिजन लेगा निरध्याचितब्या
फिर प्रैक्टिकल होगा फिर लक्ष्य को प्राप्त करेगा अंतिम गुणातीत विश्णु कत्ते तब
भगवत प्राप्त कर लिया है कृत्य आतनयवापनातोस्त् कार्य व तो कृत्य हो गया कुछ करना
है ही नहीं उसको और यहाँ तो प्रत्यक्ष है शुभ देव परम का केश लेकिन वो फिर आये
पहले क्लास में पढना सुनना भागवत और पंडित जी बन कर सुनाना भी परीक्षित को अ
परिचित कौन है ये भी मायातीत हैं माँ के पेट में और सुनो श्रोता भी मायातीत बकता
भी मायातीत मुक्तात्मा जब अश्त्थामा ने ब्रह मास्टर फेंका जब ये माँ के पेट में थे
परीक्ष 1 बचा है इसको भी समाप्त कर 2 तो भगवान स्वयं पेट में गए माँ के अरे वो तो
रहते ही हैं एक्टिंग में और ब्रह्मास्त्र को रोका ब्रह्मास्त्र को श्री कृष्ण के
सिवा कोई नहीं रोक सकता ये उन्हीं का हो है ब्रह्माश इसको नारायण स्तर भी कहते हैं
उसको रोक दिया वो शांत होकर वापस चला गया परिक्षित ने देखा यह कौन आया है नीले रंग
का इसने रोका वरना ये हथियार हमको मार डालता बेचारे ने हाथ जोड़ा लेकिन कुछ बात
नहीं हुई ठाकुर जी ने अपना काम किया बाहर चले गए लेकिन दरजन तो कर लिया उसने और
मुक्त हो गया है जब माँ के पेट से बाहर आया तो चारों ओर देखता है वो नीला नीला
पुरुष जो अनंत सौंदर्य माधुर जिसे जो हमने देखा था वो कहाँ है परिछेत नरेश मिह
मनुष्यों के भीतर देख रहे हैं ये सब तो वो नहीं है जो मैंने गर्भ में देखा था उनका
इसलिए नाम में पढ़ गया परिचित इसका मतलब क्या 1 12 30 है भागवत नहीं हैं लोग
श्रोता भी मायातीत इसलिए धर्म पर जित गई तब श्रोता, मायातीत और वक्ता को मायातीत
का बाप यह भागवत की बात कर रहा हूँ महाराज को महा पुरुषों में भी अंतिम क्लास के
महा पुरुषों को मिलता है अब हम मजाक करें जैसे करते हैं न आजकल राम लीला हो रही है
यह रास लीला हो रही है छोटे छोटे बच्चे करते हैं न खेल 1 राम बन जाता है 1 लक्षमण
और पिक्चर में देखो तो घोर घोर अपराधी दुराचारी कामी क्रोधी राम बने हैं कृष्ण बने
हैं सीता बनी है राधा बनी है ऐसे ही हर 1 शुभ देव बन गया हर 1 परीक्षित बन गया और
उन्होंने सुखदेव जी बन कर कहा 7 दिन सुन लो बात तुमको गो लोग लब्ध है पक्का है
मिलेगा भोला भाला मान गया चलो कोई बात नहीं हजार 2001 लाख 2 लाख खर्च करने से गो
लोग तो पक्का हो गया अब खुब पाप करो ये मजाक हो रहा है मजाक तो फिर बताओ मैं भागवत
के रास का प्रकरण सुनाऊं तो हो सकता है आप लोग अधिकारी हो परिक्षित हो लेकिन मैं
तो अपने को शुखदेव नहीं मानता इसलिए मैंने कभी रास का कोई ऐसे गंभीर विषय को नहीं
सुनाया मैंने तो यही उपदेश दिया है पूरे जीवन में की अंतःकरण शुद्धि करो उसके लिए
ऐसा ऐसा करो थैंक यू लाडली लाल की
